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बगीचा घनी हरी घास और चारों ओर अनेकों रंग-बिरंगे फूलों से ढका 
हुआ था. पेड़ों पर गुलाबी और मोती जैसे सफेद फूल्र खिले थे. जब बच्चे 
नीचे खेल रहे थे तो पेड़ों की शाखों पर बैठे पक्षी से एक-दूसरे के लिए 
 चक गीत गा रहे थे. 
"यह खेलने के लिए कितनी शानदार जगह है!" एक लड़के ने 
चिल्लाकर अपने दोस्त से कहा. 
मैं यहां पर खेलने से बेहतर और किसी चीज़ के बारे में सोच तक 
नहीं सकती," वो हँसी. 


एक बार की बात है, कुछ बच्चे एक महल के खूबसूरत बगीचे 
में खुशी-खुशी खेल रहे थे. जहां तक बच्चों को याद था, वे हर दिन 
वहां खेलते थे. प्रत्येक दिन वे महल को घेरने वाली पत्थर की 
चारदीवारी में बने एक छेद में से महल्न में प्रवेश करते थे. 


जैसे ही बच्चों की हँसी हवा में 
उड़ी, एक विशालकाय राक्षस पास 
की पहाड़ी से चलता हुआ आया. वो 
अपने घर यानि महल की ओर जा 
रहा था. वो काफी लंबे समय से 
बाहर था. अब वो राक्षस उस स्थान 
पर लौट रहा था जहां वो बचपन से 
रहता था. राक्षस वहां शांति और 
सुकून चाहता था. 


में शोर नहीं चाहता," राक्षस 
बड़बड़ाया. "मैं बिल्कुल नहीं चाहता 
कि बच्चे मेरे बगीचे में खेलें, मैं 
यहाँ पर अकेला रहना चाहता हूँ 


फिर राक्षस अपने महल से होते 
हुए बगीचे में चला गया. 


"मेरे बगीचे से बाहर निकलो!" 
वो चिल्लाया. जैसे ही बच्चे भागे, 
राक्षस ने चिल्‍्लाकर कहा, "मेरे 
अलावा किसी को भी मेरे बगीचे में 
घुसने की अनुमति नहीं है!" 


राक्षस ने तुरंत एक नोटिस लिखा और उसे पत्थर की 
दीवार पर चिपका दिया. फिर उसने बच्चों को बाहर रखने के 
लिए चारदीवारी के छेद के सामने चट्टानों का ढेर लगा दिया. 


"अब मुझे उन शोर मचाने वाले बच्चों से छुटकारा मिल 
जाएगा," राक्षस ने कहा. "मैं अपने बगीचे में कोई शोर नहीं 
चाहता हूँ!" 

बच्चे दीवार के दूसरी ओर चुपचाप खड़े थे. वे दुखी थे. 
उनके पास खेलने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी जो राक्षस 
के बगीचे जितनी मज़ेदार हो. 


प्रत्येक दिन राक्षस अपने बगीचे में बैठता था और उसकी 
सुंदरता को निहारता था. लेकिन कुछ ही दिनों में पेड़ों के फूल और 
पत्ते झड़ने लगे. फूलों की पंखुड़ियाँ गिर गईं. पक्षियों ने गाना बंद 
कर दिया. लेकिन राक्षस ने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया. 

समय-समय पर, राक्षस को छेद के सामने रखी चट्टानों से 
खुरचने की आवाजें सुनाई देती थीं. वो जब भी शोर सुनता तब वो 
गुर्राता था. 


"दूर चले जाओ!" वो चिल्लाता. "यह बगीचा मेरा है!" 
लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी. वे हर दिन वापिस लौटते थे. 


उन्हें आशा थी कि एक दिन राक्षस का मन बदल जाएगा, या फिर 
राक्षम किसी साहसिक कार्य पर महल छोड़कर निकल जाएगा. 
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"मेरे पास शांति और सुकून है. मेरे पास अपना बगीचा है. फिर भी मैं अंदर 
से बहुत खाली महसूस करता हूं... अपने नंगे पेड़ों की शाखाओं की तरह," उसने 


जल्द ही राक्षस का बगीचा एक बहुत अलग जगह बन गया. 


नंगे खुद से कहा. 
पेड़ नंगे हो गए. 2 के बचे-खुचे टुकड़े भी सूख उसे आश्चर्य हुआ कि उसका बगीचा इतना उजड़ा क्‍यों था जबकि दीवार के 
गए. अब पक्षी वहां नहीं गाते थे. दूसरी ओर पेड़ों पर अभी भी फूल खिले हुए थे. 

राक्षस ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और बहुत देर तक तभी राक्षस ने अपनी दीवार के बाहर बच्चों की आवाज़ सुनी. हमेशा की तरह 


सोचता रहा. वो चिललाया. "चले जाओ! यह बगीचा मेरा है 


अगले दिन, कुछ आवाज़ों को सुनकर राक्षस जाग गया. वो खिड़की 
की ओर भागा. बगीचे के एक दूर कोने में उसने दो बच्चों को, एक पेड़ 
पर चढ़ते हुए देखा. और वही पेड़ पत्तों और फूलों से लदा हुआ था! वही 
एकमात्र पेड़ था जो नग्न नहीं था. राक्षस ने एक छोटे लड़के को दूसरे 
पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हुए भी देखा, लेकिन वो लड़का उसकी 
शाख तक पहुँचने के लिए बहुत छोटा था. 


राक्षस नीचे की ओर भागा. "मैं इन बच्चों को अपने बगीचे से दूर 
रहना सिखाऊंगा," वो गुर्राया. 


जैसे ही बड़े बच्चों 
ने राक्षस को देखा, वे 
भाग गये. लेकिन छोटे 
लड़के का ध्यान राक्षस 
पर नहीं गया. लड़के का 
सारा ध्यान उस पेड़ पर 
चढ़ने की कोशिश पर 
केंद्रित था. 


जैसे ही राक्षस उस छोटे लड़के के पास आया, उसे वो दिन याद 
आया जब वो उम्र में छोटा था और खुद एक बच्चा था. उसे याद 
आया कि तब उसे भी उसी पेड़ पर चढ़ने में परेशानी होते थी. तब 
उसका बड़ा भाई उसे हमेशा उठाकर शाखा पर बैठा देता था. 


राक्षस ने छोटे लड़के को उठाया और उसे पेड़ की शाखा पर 
बैठा दिया. 


"कभी-कभी हम सभी को थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है 
राक्षस ने छोटे लड़के से एक दयालु आवाज़ में कहा. 


छोटा लड़का राक्षस को देखकर मुस्कुराया. 


अचानक, उस नंगे पेड़ में नए पत्ते और फूल दिखने लगे. 
एक बार फिर पेड़ गुलाबी और मोती जैसे सफेद फूलों से खिल उठा. 


छोटे लड़के ने राक्षस को मदद के लिए धन्यवाद दिया. "आप उतने 


डरावने और मतलबी नहीं हैं जितना हम आपको सोचते थे," छोटे लड़के ने राक्षस ने सिर हिलाया. उसे एहसास हुआ कि वो अपने 
राक्षस से कहा. "मैं कल यहाँ वापस आना चाहूँगा. क्या मैं आ सकता हूँ, बगीचे को लेकर बहुत स्वार्थी था. "हाँ," राक्षस ने कहा. "और 


लड़के ने पूछा. अपने दोस्तों को भी साथ में लाना." 


अगले दिन छोटा लड़का दीवार के छेद में से रेंगकर बाहर 
निकला. अन्य बच्चे भी उसके पीछे-पीछे आए. एक बार जब बच्चों 
ने वहां पर खेलना, हँसना और चिल्लाना शुरू किया, तो पूरा बगीचा 
खिल उठा. राक्षस उनसे बगीचे में जाकर मिल्रा. अब वो भी 
मुस्करा रहा था. सभी खुश थे. 


"स्वार्थी होना अच्छा नहीं होता है. वास्तव में, स्वार्थी होने से 
बहुत अकेलापन महसूस होता है," राक्षस ने कहा. "अब से में बच्चों 
के साथ अपना बगीचा हमेशा साझा करूंगा." 


"और हम वापस आएँगे और हर दिन यहाँ आकर खेलेंगे!" 


बच्चों ने वादा किया. े0 
अंत 


